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पेखरियाँ 


यथ॑ 'पैँखुरियाँ' हैं उन सुकामत्न विकासान्मुख काव्य 
कुसुमां की जो अमी तक साहित्य-उद्यान में एकान्त 
क्यारियों की ही शामा-व्रद्धि करती रही हैं । पहिले पहल 
इन्हें सरम्त्रती के आँगन में प्रवण करने का अवसर मित्ना 
है। चाह उनमें कमत्न का विकास ओर केतकी की महक 
ने पाई जाय पर जम्पक सी सुकोमल और भीनी-भीनी सी 
सोग्म सुन्दरता उनमें मिलन जायगी । 

कबिता शब्दों का कातक नहीं, छृदय का व्यापार है । 
यदि ऐसा स्वीकार किया जाये ता 'पँखरियाँ” की नवीन 
कबियित्रियां की र्वनार्ये भी 'कब्रिता! कहतलाने की अधिकारिणी 
हैं क्योंकि निश्चय ही उनमें मावनामरे माल्ने हृदयों की भावुक 
मापा है जो सभी सज्जीब काच््य की प्राग मानी जाती है । 
अल्नड्डारों से न लदी हुई हाने पर भी पँखुरियां! अपन 
सीधे-साढे श्रीर भाले-भाल्ने सेन्दय्य के कारणा स्वयं ही 
भावुक पाठक -पाटिकाओं की दृ्टिश्रूरबस अपनी ओर ग्वींच 
्ल्र्गी । 

संकलन-कर्तता सम्पादक को बडी नाजुक चीजें सजाने 
को मिल्लीं । उनको न तो काब्य-शास्त्र के शिकज्जों में कसा 
ही जा सकता था. ने अल्लड्रार रूपकों के बोझ से भषिनत 


( लख) 


ही। जैसी थीं वैसी ही अछूती-ट्यकी उन्हें जरा यों ही 
सवार कर रख देना भर ही सम्भव था और वही उसने किया 
भी है इस भय से कॉपती हुई उंगलियों से कि जरा भी 
कठोर कम्पन से बिखर कर कहीं वे धरती पर न छितरा 
जाये और फिर केबल रजकणों में ही अपना स्व्रगिक सोरभ 
फैला कर रह जायें । 


पाठक श्र आलोचक भी इन्हें इसी कोमलता और 
सावधानी से बतेंगे, ऐसी श्राशा और ग्रह है | 


सदियों से सुधुप्त जेन-महिला-समाज का यह जीवन- 
जाए्ति-मय उपद्ार--कोमलल काव्य-कुसुमों की ये “पँखुरियाँ' 
देश को अपनी भीनी सुकोमल सुरभि से भहमद्दा दें, यही 
मंकलनकर्तता की हार्दिक अभिल्लाषा है| एवमस्त्र ! 


कविता-मन्दिर | 
शामपुर-खेट --शशि' 
| १ जुलाई, १६३६ / 


टन महिलाओं का कवियिनियाँ बना देने का जा 
मत्न कारण हैं तथा जिनके प्रोत्साहन द्वारा 
यह 'पैवरियाँ' पनपी हैँ उन्हीं- - 


पृज्यनाया 


विदृषी-गत्न, साहित्य-मूरि, 





र्‌ फ्छ५ 
ब्र० चन्दाबाइजी के 
कर-कमला में 
सादर 


स-म-पि-त 


-इशशि- 


प्स्तावबना 


जैन कवियिन्रियां की हिन्दो कविताओं का यह मंग्रह 
'पँखुरियाँ! प्रकाशित करके, कविवर कल्याणयाकुमार जी 'शशि' 
ने ठेश की--खास तोर पर जैन समाज की अद्वितीय 
सेवा की है| इन सब नवीन कब्िसित्रियों को खोज 
निकालने का श्रेय भी 'शशि” जी को ही है और मुझे यह 
कहने में तनिक भी संकीच नहीं कि यह छोटी सी पुस्तिका 
प्रकाशित करके वे ऐसे अनेक काब्य-कुसुमों की रक्षा करने 
में समर्थ हुए हैं जो शायद अनदेखे-अनजाने ही अपना 
मोरभ योंही बन की वायु में विन्नीन कर जाते | 

अबला कटी जाने वाल्नी नारी-जाति में जन्म लेने के 
कारण मुझे आज सचमुच ही बडा गे अनुभव होता है. 
कि मेरी जेन बहिने एसी उरूच कोटि की, ओजस्नत्री. 
प्रेरणामयी. ओर विंचारोत्तेजक रचनायें करने में समर्थ हुई हैं। 


क्या राष्ट्र और क्या समाज, सभी के मान ओर गोरव 
की अमिश्द्धि में साहित्य का बडा महत्वपूर्ण भाग रहा है । 
आ्याज के जमाने की सबसे बडी माँग भी है कि श्रेष्ठ साहित्य 
की संष्टि हो । 

मेरी यह सुनिश्चित धारणा है कि “पँखुरियाँः इस 
आवश्यकता की भल्नी भांति पूत्ति करेंगी | 


( तर ) 


इस छोटी सी पुस्तिका का पारायगा करने से सहज ही 
इस परिणाम पर पह़ेँचना पइता है कि साहित्य के क्षेत्र में भी 
जिसपर कि आज तक पुरुषों का ही अधिकार रहा है. 
महिलाएं वहुत कुछ करके दिखा सकती हैं । 


अस्तस्थल्न की सभी भावनाओं के साथ में न केवल्ल 
जैन-वहिनों से, वरन देश की सभी महिल्लाओं से आग्रड 
करती हूँ कि वे इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ें और उससे 
लाभान्वित होवें | 


अम्बाला । लेखवती जेंन, 


२० जैन. १६२९ | ( भूतपूर्व एम,एल्ल.सी.) 


पँखुरियाँ-+- 


कृविगिन्रियाँ 


, साँ० लज्जावती, विशारद 
. सो कमलादेवी, राष्ट्रभापा-कोविंद 
, सो ० शान्तिदेवी 'शान्ति' 


सी० गेंदाबाई “नन्द्रिका' 


, कु७ विद्यायती दंबी “प्रभाकर 
, मो मगनश्री देवी 'मगन' 

, सो 5 सीतदिवी “उपा! 

 कु० रूपबती 'किरण' 

, सी « मणिप्रमा देवी “प्रभा 

, कु०प्रेमलता देवी 

, सो» चमेली बाई जाहरी 

, सो ८ रतनीबाई 


घ ३, सौ ० जम्मीबाई 

४४८, भौ७ कान्तादेवी 'काणल' 
४५, कु० विद्यावती देवी 

१६. कु० दीरादेबी 

५७, मो० कस्तूरीदबत्ी 

१८, क५ रतनीबाह 
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१९ कु७ इंद्रादेवी 
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२२. सो० सुमतिरानी 
२३. सो ० केशरबाई 
२४. सी० सतियाबाई 
२५, सो ० यशोदादेबी 
२६. सौ० मूलाबाई 
२७. सोौं० जयमाल्ला देवी 
२८, कु धर्मबतीदेवी 
२९, सो० गुणमाल्ा देवी 
३०, सो० चन्द्रप्रभा देवी 
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सा ० लज्जावती ज्ञी 
विशारद 
मग्ठ, 








ग्राप एक क्रमट देश सेतिका वि द्पी हैं । माठ की 
महित्वा समिति की मनासीत मंत्रिणी है। इन्होंने स्वियापयोगी 
कई पुस्तक लिखों है | आप श्रीयुत बाबर जगदीशप्रसाद जी 
आवरसियर को धमपत्नी हैं | 
उपासना का प्रथम काल था पूजा का सामान नथा। 
इन यराणां की बीणा को जब लग्य की ध्वनि का ध्यान न था ॥ 





रत गअसूृता पावन परणी 

मंगल करणी संकट हरणी 

अम्रत मरणी तारण तरणी 
यह ग्राणिमात्र को झुखमय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


उन्नत भाल हिबालय गशोमित 

ग़ुअ्॒ तुपार मुकुट मन मोहित 

चरण सिन्‍्धु धोता हषित चित 
इसका उज्जल यश अक्षय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


निर्मल गज़ा जमुना का जल 

तप्त कर रहा है अन्तस्तल 

सुख उपजाता श्यामल अंचल 
“ज्जाः संयम का संचय हो 
जय हो फ़िर भारत की जय हो 


5” 5७9 
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में इस शून्य ग्रगय॑ वेदी पर 
किन चरणों का ध्यान करूँ 
मृत्य॒ कूल पर बेठी कैसे 
अमर क्षितिज निर्माण करूँ 


विश्वासों पर बसा हुआ है 
जग के स्तरों का संसार 
सखी भाग्य की अस्थिरताओं 
पूरू. किसका आह्वान करूं 


मेरी. मायहीन यात्राऐं 
हैं अलक्त्य गतिहीन सखी 
यह मंग में करुणा के टुकड़े 
छोड़ इन्हें मत बीन सखी 


5” 759 
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पंखुरियाँ 
एछ.90८ ०) 
फूल सुगन्धित तू चुन ले 
शूलों से भर मेरी बोली 
पर आज्गा लतिका की ग्रादक- 
तर स्मृतियां मत छीन सखी 


उपासना का प्रथम काल था 
पूजा का साम्रान न था 
इन ग्राणों की वीणा को 
जब लय का, ध्वनि का ध्यान न था 


महामिलन की तान छिड़ी थी 
कम्पित थी मेरी अ्ंकार 
आत्मापणय की बेला में 
मुतको अपना भी ज्ञानन था 


जागृति के उज्जल मन्त्रों से 
जीवन यूत्र पिरोलो 
दश-भक्ति की त्याग-तुला पर 
अपना जीवन तोलो 
5”"-ः5७ 


डे 


पँखुरियाँ 

छ...« 
कर्म-क्षेत्र में लेकर आओ 
वह स्वप्नों का जीवन 
आद््ों में परिणत हो फिर 
शून्य भावना पावन 


तन--मन-धन न्योछावर करके 
मोँ के बन्चधन खोलो 
अर्पण हँस हँस कर हो जाओ 
भारत की जय बोलो 


57 9 
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मानस में सरातिज विकताएँ 

प्रेम एक्‍्यता में बंध जायें 

खोये गोरव को फिर पायें 
एसी जीवनधार बहाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


सोई नारी जाति जगाएँं 

उन्नति से नित लगन लगाएं 

जीवन में नव रस सरसाएं 
भुके शीझ्ञ को पुनः उठाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


अबलाऐं सबला बन जायें 
कायरता को दूर भगायें 
कष्टों सं न कभी घबराऐं 
लज्जाः यज्ञ गौरव प्रगटाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 
--श्री० खज्जावती 'विशारद' 
[६ 


र्‌ 


प्रिय न आये पिऊँ कब तक 
यह निरन्तर  पैये॑ प्याली 
व्यथित भरने केसे मनाऊें 
इस तरह अब कहो आली 


हृदय दीपक हाथ से ढक 
चिर समय से जी रही हूँ 
मिलन की भाज्ञा रखे 
समता सुधा रस पी रही हूँ 


किन्तु समता सहचरी भौ 
ऊब कर मुझसे किनारा 
कर गईं अब, है न मुमभको 
कोई जीने का सहारा 
७&#"“5 
६ 





स्ा० कमल्ादेबी, 
> # 
राष्ट्रभाषा कोविंद, 
सूरत, 


>ग१क-९""गाहाइबूकण्माइतप्ण्०..-गाइबहन-्गयकाृृकषग गा 








आप एक समाज सुधारक सुशिक्षित महिल्ना ह | 
आपने धरम में विशारद, न्याय में मध्यमा ओर हिन्दी में 
राप्ट्मापा काबिंद को याश्यता पाम्त की है। आप लब्घ 
प्रतिए्ट श्रीमान प« परमेष्रीद।सजा न्‍्यायतीशथ की श्रमपत्नी 
हैं | आपकी सखनाए काफी मावप्रण होती है | 

टिमटिमाता दीप यह बतला सम्वी केंसे बचाऊँं; । 

आश का अब डाल अ्रश्नल ओोट में केसे छिपाऊं ॥ 


पेंखुरियाँ 

छ «० 
तेप्त तन की उष्म आहें 
हृदय दीपक को बुकाने 
कर रही हैं यत्तन भरसक 
आज इस पर विजय पाने 


टिमटिमाता दीप यह 
बतला सखी केसे बचारऊँ ? 
आज्न का अब डाल अचल 
ओट में केसे छिपाऊँ ? 


57 -प्थ 


भारत मां का भवन मनोहर 

विस्मय युक्त कलाओं का घर 

बीर वरों का सागर सुन्दर 
प्राणिमात्र को यह झुखमय हो 
जय हो फ़िर भारत की जय हो 


राज जिन्होंने दिया सत्य पर 

बिके स्वयं चण्डालों के घर 

हये यहां पर ही ऐसे नर 
दानी हरिश्चन्द्र की जय हो 
जय हो फ़िर भारत की जय हो 


सूर्य अहिंसा का चमकाया 

जिक्पर का सोपान बताया 

ज्ञान-सुधा का पान कराया 
बुद्ध वीर का यज्म अक्षय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 
5”“ह5 0 


घ् 


पँखुरियाँ 
छ....«४> 
पर-हित में निज सृत दे डाला 
उर से मोहममत निकाला 
पहनी सुरभित यश की ग्राला 
कुन्ती विदुला ने निभय हो 
जय हो मिर भारत की जय हो 


वीर र्मणियों से परिपूरित 

उज्ज्बल यह्म पृरषों से सुराभित 

था यह भारत देश्न सुज्ञोमित 
इसमें फिर वह अरुणोदय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


फिर वह सोहई ज्योति जगाएँ 
हम उच्चतत आदर्श दिखाएँ 
भारत की महिमा प्रगटाऐँ 
जग को फिर इसका परिचय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 
57” पथ 


पंखुरियाँ 

छ.,. ८०) 
तन-मन-धन को क्षणिक जानकर 
आजादी का मूल्य मानकर 
भारत पर जौवन प्रदान कर 


विजय प्राप्त करलें निर्भय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


खोये गोख को फिर पाएँ 

जग में जय सोरभ महकाएँ 

मरकर आज अमर होजाएँ 
हम स्रदेश सेवा में लय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


हम थी पधीर-जतौर महिलायें 

पर अब कहलाती अबलायें 

इस कलंक को शीघ्र मिटायें 
करके अब कायरता का क्षय 
जीवन बने हमारा निर्भय 
5?” 59 


पेंखुरियाँ 
ए....८० 


पग उल्नचति क्री ओर बढाएँ 

जीवन को नित सफल बनाएं 

निबलता को दूर भगाएं 
करें नित्य साहस बल संचय 
जीवन बने हमारा निर्भय 


फिर अब साहस संचय करके 

पृण विजय का निश्चय करके 

भारत अबनति का क्षय करके 
चम्रकाद. उन्नति अरुणोदय 
जीवन बने हमारा निर्भय 


“ाआ 
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गंई आज महिलाएँ. जाग 

भड़की पूर्ण क्रान्ति की आग 

धो देंगी कायरता दाय 
संचय करके शक्ति महान 
हँस हँस कर होंगी बलिदान 


बाधायें जितनी. आयेंगी 

उन्हें हर्ष---युत अपनायेंगी 

कभी न प्रण से डिग पायेंगी 
करके विन्नों का सम्मान 
हँस हँस कर होंगी बलिदान 


अपना देझ्ा खतंत्र करेंगी 

महिलाओं का कष्ट. हरेंगी 

देश-जाति में शक्ति भरेंगी 
अर्पण कर तन--मन--धन--ग्राण 
हँस-हँस कर होंगी बलिदान 


5”: 9 
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पर्व नारियों में था जितना 
विद्या बल साहस संचार 
उतनी आज बर्नी हम कायर 
अपना शुभ कत॑ंज्य विसार 


थीं. बहिनें प्राचीन समय को 
घधीर बीर गुण को भण्डार 
आज अधीर बनीं उतनी हम 
गुण का लेश? रहा न लगार 


जागें फिर हम सब महिलायें 
करने को अपना उद्धार 
स्वतंत्रता के हेतु रहें 
जीवन तक देने को तैयार 


कंटकमयी मार्ग. काटे सब 
किवित भी न रहें सुकुमार 
जाग गईं अब हम महिलाएँ 
करके नव जीवन स्वीकार 


&#7“+> 
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कीर॒ रमणियों की गाथायें 

प्रव' बल से परिपूर्ण भुजायें 

आत्मत्याग बलिदान त्रियायें 
पुनः विश्व को याद दिलाओं 
आओ कुछ करके दिखलाओं 


निर्मल ज्ञान सुधा को पीकर 

आत्मगक्ति के बल पर जीकर 

उन्नात गिरि की उच्च शिखापर 
ज्ानउवलम्बन से चढ़ जाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


भीगे अवनाति हिम के जल में 

पड़े हुये जो कंपित थल में 

उन्नति रवि किरणें उस दल में 
फ़रैला उन्हें शान्ति पहुंचाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 
57” पथ 


पढे 


पेंखुरियाँ 


स्य थुअ्र नव यश्ञ के तारे 

चमका दो जग में रत्नारे 

युग-युग में हों गान तुम्हारे 
यश का कोष आज भर जाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


उनति रवि के नव विकास में 

रव्मि समा के मधुर हास में 

इसके जग मोहक प्रकाश में 
निज मस्तक ऊँचा कर जाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


श्री० कमलादेवी सूरत. 
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स्याद्वाद का सूर्य उदय हो 
धर्मोन्‍ननति में नित्य विजय हो 
सीखें धर्म हतु मर जाना 
अब हमने जीवन पहिचाना 


सदी सादगी को अपनायें 
नित फिजुल खर्चा न बढ़ायें 
घारें नित्य स््रदेशी बाना 
अब हमने जीवन पहिचाना 


मिल कर हम सारी महिलाएं 
जागृति का भण्डा फहरायें 
फिर दुर्लेमभ मान कक्‍तन पाना 
अब हमने जीवन पहिचाना 


5”“-5 9 
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मो० शान्तीदेबी जी 'शान्ति' 
गोंदिया स्री. पी. 
आप सिशत्रई कन्हैयालाल जी को विंदृपी पत्नी हैं. 
स्कूल छोड़ने के बाद पिताजी के प्रास 
दी इतना अध्ययन किया है | 
आपका विवाद 


|| 


अकलतरा सीई परी८६ के 
माती ज्लात्न कुन्दी ज्ञाल जी के यहाँ 
हुआ है | आप बहुत योग्य महित्वा हैं । 


आज हुईं हैं हम बल हीना 
ठीक न यह विष प्याला पीना 


सुन्दर भारत देश हमारा 

है हमको ग्राणों से प्यारा 

इसपर जीवन अपित सारा 
भूपर इसका यज्ञ अक्षय हो 
जय हो फिर भारत की जय॑ हो 


पृष्प कमल सा है यह विकसित 

देख देख शोभा इसकी नित 

हृदय कली होती आनन्दित 
दिव्य रूप लख सुख संचय हो 
जय हो फ़िर भारत की जय हो 


किन्तु हुआ यह हाथ पराया 
नहीं रही वह सुख़दा माया 
अब विदेशियों ने अपनाया 
भगवन्‌ यह जग में दुर्जय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 
5” 


है । 


दीप ज्योति जगमगा रही है 

रजनी का तम मिटा रही है 

तारों को भी लजा रही है 
स्वर्ग आज आया भूतल पर 
जय दीपावलि पं मनोहर 


इसी पुण्यतिथि के अक्सर पर 

जग उद्धारक वीर जिनेखर 

चार अधाती कमर नाञझ कर 
मृक्ति लक्षिमको लिया ग्राप्त कर 
जय दीपावलि पर्व मनोहर 


ज्ञान अलोकिक ग्राप्त किया था 

जग जडढ़ता का नाग किया था 

जीवों को उपदेश दिया था 
ज्योति ज्ञान की फैली घर घर 
जय दीपावलि पर्व मनोहर 
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पष्द 


भारत में छाया अज्ञान 
फैला है दारिद्र महान 
अपढ बहुत थोड़े गुणवान्‌ 


हँस हँस कर होंगी बलिदान 


ग्रांत ग्रांत में नगर नगर में 

ग्राम गली में ग्रह मंदिर में 
फेली फूट महा दुखदान 
हँस हँस कर होंगी बलिदान 


बालक वृद्ध विवाह रचाते 

बेटी का सॉभाग्य डुबाते 
कर कुरीतियों का- सम्मान 
हँस हँस कर होंगी बलिदान 


महिलाएं भूलीं निज साहस 
लिया रूपढियों ने इनको ग्रस 
सहती हैं हरदम अपमान 
हँस हँस कर होंगी बलिदान 
57” 503 


१६ 


बुद्धिमान हम कहलाता थीं 
निश्नि दिन नव गोरव पाती थीं 
अब यह केसी द्ा विकारों 
जीवन का आदर्श निहारो 


आज हुईं हैं हम बल हीना 
ठीक न यह विष-प्याला पीना 
आओ नम्र अज्ञान निवारों 
जीवन का आदज्न निहारो 


विद्या की बीणा ले कर में 
एक्‍्य हार डालो अन्तर में 
सत्य ग्रील संयम तप थारों 
जीवन का आदर्श निहारो 


&”*च> 


रे 


यश॒ चम्रके बनकर झ्ुव तार 

है यह अनुपम रल तुम्हारा 

इस पर वारों जीवन सारा 
कामुक के उर मार कटारी 
गील सदा फ्लो सुखकारी 


ग्रील पाल कर कृष्ट हटाया 

कामदेव सा रूप बनाया 

मैना ने पतित्रत दश्ाया 
पन्‍य धन्य हैं वह सुकुमारी 
गील सदा पालों झखकारी 


नीच प्रकृति को दर हटाओ 
काम लालसा मार भगाओं 
पतिब्रता बन कर सुख पाओ 
तुम हो भ्रक्तिमयी अघहारी 
ग़ील सदा पालो सुखकारी 
5”-ः७ 


रेप 


महा मूल्य मानव तन पाया 

किन्तु न इसको सफल बनाया 

अज्ञानी बन सम्रय गँवोया 
पर बहिनों अब तो जग जाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओं 


जगती भूषण देश  दिवाकर 

भारत भू घुन्दर रत्नाकर 

धन धान्यादिक युक्त सुधाकर 
आकर इसे स्वतन्त्र बनाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


अन्य सभी महिलायें जागीं 

प्रहित उन्नति में अनुरागीं 

पर हम सब जढ़ता में पार्गी 
जिक्तित बन जब्याद भगाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 
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श्र 


पेंखुरियाँ 
ए.....«० 


है आदर्श तुम्हारा उज्जल 

बहता सदा प्रेम जल निर्मल 

ब्रत पालन में गिरिसम निश्वल 
दान झील बन कर यश पाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


यदि उन्नति में दोगी तन मन 
फूल उठेगा भारत उपवबन 
आनन्दित होगा नव जीवन 


विस्तर धर्म जय में फैलाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


--सौ० शाम्तियाई, गोंदिया 





भारत हैं महिमामय अविचल 
ज्ञानधार बहती है निमल 
जग में है इसका मुख उज्बल 
सुयञ्ञ कीति यह नित अक्षय हो 
जग्र हो फिर भारत की जय हो 


इसने विश्व ग्रेम उपजाया 

ओज और साहस सरसाया 

उन्नति का भण्डा लहराया 
यह सारे जग में दृजय हो 
जय हो फ़िर भारत की जय हो 


इसे पृव सतियों ने नित नित 
बल विद्या से किया सुझोभित 
सत्य ज्ञील संयम अभिमेडित 
जय में यह फिर महिमामय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 
527 पछ 
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सो० गंदाबाईर जी 
नन्द्रिका' 








आप एक हानद्ार महिल्ना रत्न हैं। आप हिन्दी के 
अतिस्क्ति अग्रज़ो भी पड़ी कह्निखी हैं: इन्हें सेंगीत और 
चित्रकारी का खासा जाने है आप सिंघई श्री ८ परमानन्द जी 
खुरई मी ० पी ० को सुपत्री तथा श्रीयुत बाबर शान्तिल्राल जी 
बी. ए, राजनाद गवि स्पिनिंग मास्टर ( बंगात्त नागपुर 
कॉयन मिल्म लि० ) को धर्म पत्नी हैं । 
वीर रप्नणियाँ आगे श्राएं 
क्षारंत पुनः स्वतन्त्र बनाएं 


पेंखुरियाँ 

एप 

भरी कला कोशल है सुन्दर 
साहस का बहता है निर्झर 
चमक रहा हे बनकर दिनकर 


इसका जीवन फिर सुखमय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


इसने दया धर्म बरसाया 
पाठ अहिसा का सिखलाया - 
सबको अपने गले लगाया 


अविचल इसका यह निश्चय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


गोरक्शाली देश हमारा 
निमेलर अनपम विजय सितारा 
है उन्‍नत नम का भ्रुवतारा 


अब फिर इसका अरुणोदय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


5“ 9 
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पँखुरियाँ 
छ ८० 
पर्वतत॑ सरिताएं झुखकारी 
हरी भरी ऋतओं कौ क्यारी 
पुष्प लताएं प्यारी प्यारी 
इसकी यह शोभा संचय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


बीर स्मणियाँ आगे आएं 

कर्म और कर्त्तन्य दिखाएं 

भारत पुन: स्वतंत्र बनाएं 
इसका दुनियां को परिचय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


हज 
रेदै 


यद्यपि नारी जीवन पाया 

तो इसको क्यों व्यर्थ गैवाया 
यह केंसा अज्ञान विचारों 
जीवन का आदर्श निहारो 


नारी को निदित मत जानो 

तीथैकर की जननी मानों 
नारि शक्ति जग में विस्तारो 
जीवन का आदर्श निहारो 


अतस्थल में साहस लाओ 

नारि जाति का यज्ञ चमकाओ 
नस नस में जीवन संचारो 
जीवन का आदश निहारो 


6६“ 
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मोक्ष आज ग्रभुवर ने पाया 
हुये अवतरित हष बढ़ाया 


स्रगिक सुख भूपर दहाया 
जान दीप से जगा चराचर 


जय दीपावलि पव मनोहर 


पुनः हंदय दीपक चम्रकाया 

ग्रह ग्रह ये आनन्द बढ़ाया 

साहस सोया हुआ जगयाया 
स्वागत है आनन्द सरोवर 
जय दीपावलि पर मनोहर 


वीर प्रभो के नित गुण गाओ 
दुर्व्यसनों को दूर भगाओ 
पूजन ज्ञान भरो हर्षाओ 
बन कर सचे धर्म दिवाकर 
जय दीपावलि पर्व मनोहर 
छत्छ 


श्ष 


तुम में है आदर्श अपार 

भरो ज्ञान का नव भण्डार 
जिस से अपना हो उद्धार 
जीवन क्यों खो्ती बेकार 


भरो हृदय में भक्ति अपार 

इब रही हो क्यों मेझधार 
करो अविद्या का संहार 
जीवन क्‍यों खोतीं बेकार 


चेतो चेतों आलस त्याग 

हो स्रदेश का नित अनुराग 
तन मन धन दो इस पर वार 
जीवन क्यों खोती बेकार 
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उत्तम जीवन दुख में खोतीं 
तम-अज्ञान नींद में सोर्ती 
कितु उचित है अब जग जाना 
अब हमने जीवन पहिचाना 


बल विद्या गुण को चमकाना 
कभी न संकट में भय खाना 
नारि जाति कर्चेव्य निभाना 
अब हमने जीवन पहिचाना 


जग में प्रेम सुधा बरसाना 
झण्डा भारत का फहराना 
ज़त्रु देख कर मत कुम्हलाना 
अब हमने जीवन पहिचाना 


--सौ० गेंदाबाई “चंद्धिका' राजनांदगांव । 
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व 
कुमारी विद्यावती देवी प्रभाकर! 
श्राप श्रामान बाबर उम्रसेन, एम.ए: रलएल्ल.बी. 
गहतक की विदृपी पृत्नी हैं. आपने 
'प्रभाकर' की योग्यता प्राप्त की है. 


भारत की ललनाए जागे। 
देशोनज्नति पथ पर अनुराग ॥ 


ज्ञान सूयः इसने चम्रकाया 
के अहिसा धर्म बताया 
श्व च्प, 
प्रेम का पाठ पढ़ाया 
का यश जग में अक्षय हो 
य हो फिर भारत की जय हो 


हैक में हिम-आलथ घुन्दर 
का क्षण चूम॑ चरण समुन्दर 
छूपम जल बहता है झुख कर 
की पुनः वह कश्चनमय हो 
हो फिर भारत की जय हो 


प्राटट इसी देश में गाँधी 
दूर भगाई हिंसा आँधी 
क्र ति ; $ 
मयी मयादा बॉधी 
सत्याग्रह का प्रव निश्रय हो 
कस जी 
हो फिर भारत की जय हो 


८ आए”? 
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पेंखुरियाँ 

छ....«८2 
सीता ने पतित्रत दर्शाया 
अग्निकुन्ड को नीर बनाया 
हुर नर किन्नर ने यज्ञ गाया 


महिला जीवन महिमासय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


प्रमपमाठ सीखें... सिखलाएऐं 

ग्राणीमात्र को सम अपनाएं 

जिनवार्णा अम्त बरसाएँ क्‍ 
यह फिर से उन्नत निर्भय हो. 
जय हो फिर भारत की जय हो 


आज बना यह देश भिखारी 
धन दोलत सब लुटी हमारी 
जिल्पकला बिन है बेकारी 


धन बल का फ़िर संचय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


&?”7-5- ०9 
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पेंखुरियाँ 
(४.० 
भारत की ललनायें जागें 
मिथ्या रूढ़िवाद को त्यागें 
देशोन्नंति पथ पर अनुरागें 
पग-पग पर फिर विद्यालय हो 
जय हो फ़िर भारत की जय हो 


डे 


भारत देश हमारा उज्जलं 

गंगाजल शसका आति निर्मल 

हिम आलय उत्तर में निश्चल 
इसका गो फिर चम्रकाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


मोहन गाँधी गुण गण आगर 

दया गञान्ति के निर्मल सागर 

भारत गोरव विश्व उजागर 
उनको निज आदेश बनाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


“मौत्ती बोस जवाहर पण्डित 

आत्म शक्ति गण से अमिमंडित 

छाई यश वललरी अखण्डित 
वीरो / उन जैसे बन जाओ 
आंओ कुछ करके दिखलाओ 


5” 0 
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पेंखुरियाँ 
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कर सखतन्‍न्त्रता का हृढ़ निश्चय 

बढ़ो कष्ट सह होकर निर्मय 

बोलो भारत माता की जय 
कम क्षेत्र में कदम बढाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


शुष्क देखकर भारत उपवन 

कुम्हलाया जाता हैं नित मन 

“विद्या! जीवन से कर सिचन 
इसको फिर सरसब्ज बनाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


--सौ० कुमारी विधाबतीदेवी प्रभाकर 


डरे 


भारत नृतन शभ्रक्ति हमारी 

भारत श्रद्धा भक्ति हमारी 

भारत पर अनुरक्ति हमारी 
इसका जग में अरुणोदय हो 
जय हो फ़िर भारत की जय हो 


चरले से नित नेह लगाना 
सेवा भाव हृदय में लाना 
देश वेश पर बलि-बलि जाना 
जीवन उन्‍नत महिमामय हो 


जय हो फिर भारत की जय हो 


गाँधी ने आदर्श दिखलाया 

भारत को मरना सिखलाया 

उन्‍नति का मण्डा लहराया 
विचरो तुम इस में निर्भय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


छ्ट्नप्क 
३६ 


सा० मगनश्री 
देवी 'मगन' 
मंसूरो 





आप श्रीमान ना दीपचनद जी सद्गास्नपुर को 
सुपृत्री है तथा श्रोमान ना महाबीर प्रसाद जी ( मंसागम 
बैक ) मंसरी की धर्मपत्नी है । 

आप अत्यन्त उन्नत विचागं की उन्नतिशील तथा 
प्रतिभाशालिनी उदार महित्ना में | 


चरगखे स नित नेद्र लगाना | 
देश वेश पर बलि बलि जाना ॥ 








पैंखुरियाँ 
एछ ,..&> 
अब सब भारत वासी जागें 
निश्चय वरत्र विदेशी त्यागें 
सेवा के पथ में अनरागें 
इसका अनुपम यशज्म अक्षय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


भारत, नत्र भारत बन जाये 

दुनिया इसको जञीश मभुकाये 

इसकी ध्वज जग में फ़हराय 
यह दृढ़ निश्चय हो, निर्भय हो 
जय हो फ़िर भारत की जय हो 
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ग़ील धर्म जिसने अपनाया 
उसने जीवन सफल बनाया 
शील धर्म की महिमा भारी 
गेल सदा पालो सझुखकारी 


गील हृदय द्वारा अपनाकर 
तन मन धन को करो निछावर 
उत्तम बनो ज्ौल ब्रत धारी 


ग्ील सदा पालो सुख़कारी 


जिसने यह आदेश कमाया 
उसका यथ देवों ने गाया 
'मंगन! हुये किन्नर नर नारी 
ग्रील सदा पालो सुखकारी 


--सौ० मंगनभ्री देवी 'मगन' 
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ड्ष्ट 





सो० सीतादंवी जञा 
“उषा 
अफ्रोका. 








आप एक परस उत्सादिनी महिला हें आपन जनयाला 
विश्राम आरा में सान बपष शिक्षा पाई तथा धार्मिक ग्रन्थ 
का अध्ययन किया है आप इटावा निव्रासिनी हें ओर सृजक्फः 
नगर के थाबू चतनओालन जो से विवाहित हाोका नरोयों 
अफ़ोका चलो गई हैं ओर बड़ींस स्वनाएं भेजा करतो हैं । 
बहा आपके पतिदेत सगकारी उच्च प्रद पर हैं | 
आओ बार बार अभिनन्‍दन 
लो भाई यह रक्षा बन्धन 


ग़ील पाल कर नात्र क्रमाया 

सर्प गले का हार बनाया 
इस पर तन मन धन बलिहारी 
सील सदा पालो सुखकारी 


मंगल-मय यह ग्ील - हमारा 
अपंगण इस पर जीवन. सारा 


जन्म-जन्म के पातक हारी 
झील सदा पालो छुखकारी 


महिमा तेरी अगम अपारा 

मिल सब गायें गान तुम्हारा 
ये है उज्जवल कीर्ति हमारी 
गील सदा पालो सुखकारी 


सत्य शौल संयम अपनाएं 

इसके हित हम बलि-बलि जाएं 
बनें कदापि न स्वेच्छाचारी 
ग़ील सदा पाले झुखकारी 


5” 09 
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मातृभूत्रि है हमको प्यारी 

हम इस पर होंगी बलिहारी 

है यह गुण गरिमा भण्डारी 
दुनिया भर में यह दुर्जय हो 
जय हो फ़िर भारत की जय हो 


देख द्मा भारत की जागें 

तज आलत्न को आयें आगे 

वर विरोध परस्पर त्याएें 
जीवन पाये हम्र निर्भय हो 
जय हो फ़िर भारत की जय हे 


मिल कर सब इसके गुण गायें 

अपने भारत को अपनायें 

इसके कारण बलि-बलि जाएं 
नव जीवन का अरुणोदय हो 
जय हो फ़िर भारत की जय हो 
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पंखुरियाँ 
छ ८ 
प्रेमामुत के घन बरसाना 
ग़ुद्ध प्रेम से मन हरपाना 
बहिनों पर करुणा दिखलाना 
आओ बार-बार अभिनन्दन 
लो भाई यह रक्षा बन्धन 


यह पवित्र दिन भूल न जाना 

प्रेम सहित इसकी अपनाना 

अक्सर पर साहस दिखलाना 
ग्राप्त तुम्हें नित हो जय वन्दन 
लो भाई यह रक्षा-बन्धन 


--सौ० स्रीतादेवी 'डया” अफ्रीका. 


5” 


कक । 


आई हूँ मैं थाल श्॒जा कर 

बॉधूँ राखी भेया के कर 

करते भाई राज्य निछावर 
गातीं बहिने हो पलॉकित मन 
लो भाई यह रक्षा-बन्धन 


अब रक्ता का भार तु््हीं पर 

वचनबद्ध तुध हुये वीरवर 

महिला बहिनों को अपना कर 
करो भेंट अपना तन मन धन 
लो भाई यह रक्षा-बन्धन 


सबान्धवों को गले लगाओ 

नारी नोका पार लगाओ 

ग्रेम ध्वजा जग में फहराओ 
तभी मिलेगा यश्ञ अभिननन्‍्दन 
लो भाई ग्रह रक्षा-बन्धन 


5” 


डरे 





_ क्रमारो रूपबती जी. कुमारी रूपवती जी. 
किरण 


नागपुर, 








आप नागपुर के श्री८ वात लक्ष्मीचन्द जी फागुल 
० सुपरिन्टण्डेण्ट कोआपरेटिय डिपाट्मेण्ट की विदृपी 
पुत्री हैं । आप जन बाल्ला विश्राम आरा की विद्याथिनी रही 
हैं और आपने अनेकों धार्मिक परीक्षाएं दी हैं; आप 
प्रतिभाशालिनी और प्रस्‍्व॑र बु्ठि हैं । 
भारत माँ के कष्ट विदारों 
ड्बी नेयरा पार उतारों 


सदा राष्ट्र को हम अपनाएँ 

उसके प्रति हम बलि जायें 
होगा तब भारत छबिमान 
हँस हंस कर होंगी बलिदान 


ज्योति जवाहर से हो तारे 

भारतवासी चेतें.. सारे 
महिलाओं का हो उत्थान 
हँस हँस कर होंगी बलिदान 


भारत की ललनाओ जागो 

बढ़ो क्षेत्र में निद्रा त्यायो 
है सब का इसमें कल्याण 
हँस हँस कर होंगी बलिदान 


नित्य हृदय की नव अभिलाषा 

पूरी हो उसको यह आशा 
ग्राप्त हमें हो जय वरदान 
हँस हँस कर होंगी बलिदान 


&*““9 
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प्रथम यहाँ दिखता दिनकर है 

ऋतुएँ यहाँ मरहासुखकर हैं 

पुन्दर से घुन्दर निश्नेर है 
पूज्य प्रकृति माता की जब हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


सिर पर हिमरगिरि धार रहा नित 

सागर चरण पलार रहा नित 

चन्द्र ज्योति विस्तार रहा नित 
यह विशेषताएँ अक्षय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


वन्‍्दनीय तू प्याय भारत 

न्याय बन्धु तू प्यारा भारत 

अवलम्बन तू प्यारा भारत 
अभिनन्दन वन्‍दन संविनय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 
5” ७ 


हे 


मार्ग वीर ने जो बतलाया 

गोतम गण धर ने अपनाया 
उसी माय को चित में धारो 
जीवन का आदर्श निहारों 


है नव युवकों जल्दी जागो 

बहुत हुआ अब निद्रा त्यागों 
रिपुओं के दल को संहारो 
जीवन का आदर्श निहारो 


मारत माँ के कष्ट विदारों 

डूबी नेया पार उतारो 
अब स्वदेश को पुनः उबारो 
जीवन का आदर्श निहारो 
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हम कर्तव्यहीन हैं सारी 

इसीलिये ये दशा हमारी 
जाग उठो जय को दिखलाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


भारत की हम हैं ललनाएँ 

देख आअत्र दिल में दहलाएऐँ 
फिर वह चमत्कार दश्ांओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


देशोननति में पैर बढ़ाओ 

जाति धर्मपर बलि बालि जाओ 
रूपा नाम अमर कर जाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


52:59 
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खोई हुईं श्रक्ति प्रगटा कर 

भारत को साधीन बना कर 

इस पर हो जाओ न्योछावर 
भारत को फिर से सरसाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


हाय हुआ है भारत निर्धन 

दे डालो इस पर तन मन धन 

भारत हो जाबे नन्दन वन 
कर्मशीलता तुम दरज्ाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


धो डालो अपना अन्तस्थल 
विश्व धर्म से करलो उज्जल 
बहे दया का श्रोता अविरल . 
. मंजुल धम्म श्रेम सरसाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 
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पेंखुरियाँ 
4 8. ।ए 
तंकली से कुछ ग्रेम लगा कर 
खदर के सब वस्त्र बना कर 
राष्ट्र जगत में बल दिखला कर 
नव जीवन फिर से ग्रकटाओं 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


जैसी थां बे कब्रला नारी 

किया देश १२ सब बलिहारी 

तुम भी बन जाओ बलधारी 
विजय ग्राप्त कर ध्वज फहराओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


--कु० रूपयतीदेवी किरण नागपुर. 


5” 7-9 


डे 





सों० मणिप्रभादेवी 
'ग्रभा' 
गामपुर. 








आप ही महिलादशे में कविता-मन्दिश की सश्चात्रिका 
हैं | आप अमग।हा निवासी श्रीमान ला« नम्दकिशार जा 
मानी की पत्नी हैं और कविवर श्री कल्यागाक्रुमार जी 
'शशि' की प्रमपत्नी हैं | 
यह विचार है केसे जाऊं इस सागर के पार 
नाथ दया कर तूम बन जाओ मेरी नौका के पतवार 


जीवन की नन्‍हीं नेया 
डोल रही है जग जल में 
परिवर्तन हो रहे नये 
नित जल अश्नोल में 


निरख निरख कर नया रूप 

इसका पल पल में 
नूतन सागर बना एक 

इस अन्तस्थल में 


कम्पन ग्रगट हो रहा मेरे 


मन निश्चल में 
लक्ष निकट है, ठक्ष दृर 
है कोतृहल में 


यह सोच है केसे जाड़ेँ 

इस सागर के पार 
नाथ दया कर तुम बन आओ 

मेरी नय्या के पतवार 


5” 


छेद 


प्राची ने 
ने 
हक स्वर्णिलता पाई 
हब नव लाली आईं 
कलिका मुस्काई 
जीवन 
के हर एक कोने 
हुआ | 
। मधुर संचार 


सुन्दर 
नंव 
की जीवन का मधु 
आज एज मलियानिल का के 
। सब का सामंजस हा 
जस 
बेन्धन 
विगत हुए छिन्नि 
घुटठा हि 
मुक्ति का द्वार 


मोन 
म 
शमपर रे रब में मुस्का 
री प विकास बन कया 
कर मेंने पाया 
| 
अक्तुण्ण 
सद 
हे रहे यह मेरा 
दि ने का संस 
र 


। 


जग में ज्ञाव सुधा बरसाकर 

उन्नति का भण्डा फ़्हराकर 

अपना बल साहस चम्रकाकर 
भारत में नव ज्योति जगाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


उज्जल यज्ञ जग में चमकाओ 

तबलाएँ बनकर दिखलाओ 

जीवन का आदर्श बढ़ाओ 
अपना देश खतन्‍्त्र बनाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


नित उन्नति करने की ठानों 

अपना नव जीवन पहिचानो 

अपने को निर्बल मत जानो 
देश धर्म पर बलि बलिजा ओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 
5” 5५ 


| 


सत्य ग्रील संयम का आकर 

दुनिया का आलोक : प्रभाकर 

नव विशेषताओं का सागर 
नव जीवन का नव सन्देज्ञ 
. जय जय प्यारा भारत देश 


विश्व प्रेम का सुन्दर अंकुर 

सदा लोक के हित से आतुर 

नमते नित्य इसे किचर छुर 
लख जग में अनुभूति विशेष 
जय जय प्यारा भारत देश्न 


वीरों का जीवित यज्ञ अक्षय 

ऊँचे मस्तक से गोरखमय 

बाधाओं से निश्चल निर्भय 
वीरों. उज्जल उनूमेष 
जय जय प्यारा भारत देश 


5*7 ७ 


हरे 


नाथ सहारा मुझे तुम्हारा 
लो मुकको तुम आन उबार 
पड़ी हुई हूँ दुख सायर में 
जिनवर मेरी ओर निहार 


सब जग छान छान कर देखा 
पाया इस में भायाचार 
अब बस ये ही. निश्चय है 
प्रभ तुम हो जीवन आधार. 


तेरे चरणों में आज्ञा है 
होगा... सम्पूण सुधार 
मथ कर बाधाओं को तुम पर 
आ पहुँची हूँ किसी प्रकार 


में केक्‍ल छोटा रजकण हूँ 
तुम हो नाथ दया भण्झर 
सरिताएँ सागर में मिल कर 
बनती हैं गम्भीर अपार 


---सौ० मणिप्रभा देवी 'प्रभा 


5” ७ 
श्डे 


रुढ़िं वाद अन्नान तजेंगी 

सारे जय में क्रान्ति भरेंगी 

नारि जाति उत्थान करेंगी 
अब न रहेंगी हम बल हीन 
भारतवर्ष बने स्वाधीन 


कहते सब्र हमको अबलाऐं 

उनका यह श्रम आज पिटाऐँ 

सबला बन उनको दिखलायें 
दिखला अपनी शक्ति नवीन 
भारतवर्ष बने स्वाधीन 


कम्रला जैसी वीर बनेंगी 

सत्यवती सी धीर बनेंगी 

अपने प्रण से नहीं डियेंगी 
आलस सब होजाये विलीन 
भारतवर्ष बने स्वाधीन 


5”7"- ७ 
५३ 


कर छ््ड 
कुमारी प्रेमलता देवी, आरा, 
आप जेन- वात्ना विश्राम, आरा, को सुयोग्य 
आर हानहार विद्याथिनी है और 
भाव-प्रण रचनाएं लिखती हें. 


आओ भाई आगे आओ 

प्रेमपण राखी. बँधवाओ 

आने में तुम नहीं लजाओ 
यह है दृढ़तर प्यारा बन्धन 
लो भाई यह रत्ता-बन्धन 


विख्वादर्श आत बन जाना 

शूर वीरता मने में लाना 

भारत को फिर स्वर्ग बनाना 
जीवन बन जाये नन्दन-वन 
लो भाई यह रक्ता-बन्धन 


राखी का यह यूल्य चुकाना 

विश ग्रान्ति घुख पूर्ण बनाना 

उजड़ा चमन पुनः सरसाना 
करदो दूर देश का ऋन्‍्दन 
लो भाई यह रक्ता-बन्धन 


5७”“+ 
रे 


प्यारी बहिनो निद्रा त्यागों 

नहीं अविद्या में अनुरागों 
कुछ दुनिया में कर दिखलाओं 
सबला हो सबला बन जाओ 


देश-देश में घर-घर फिर कर 

करना ज्ञान प्रचार निरन्तर 
जग को शिक्षा पूण बनाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


सभी जाति करती हैं उन्नति 


किन्तु तुम्हारी. होती अवनति 
अब अपना कोगरल दिखलाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


जीवन ही जीवन मत जानो 
जीवन की कौमत पहिचानो 
मर कर नव जीवन उपजाओं 
सबला हो सबला बन जाओ 
--क० प्रेमल्नता देवी 


5” प्छ 
४६ 


सौ० चमेलीवाई जी जौहरी, सागर, 


आप श्रीमान्‌ गुलाबचन्द जी जौहरी, सागर की सुयोग्य 
पुत्री हैं तथा श्रीमान्‌ बाबू भाग्यचन्द्र जी वासादा 
की धरपत्नी हैं| आपको कविता से 
बड़ा प्रेम है और अच्छी 
ग्चनाएं. ल्िग्वती हैँ | 


हे 

9०५ 

७०००० ८ 
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भारत भव्य भवन सुन्दर है 

जिखर हिमालय अति सुखकर है 

राष्ट्र पताका पूर्ण प्रखर है 
भारत मां की छवि अक्षय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


भारत सब देशों में आगे 

रहा सदा गुण अनुरागे 

विद्या बल कोौगल में आगे 
बाणिज विद्या धन सश्नय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


सीता सावित्री समर नारी 

मैना द्रोपदि ओ गंधारी 

लक्त्मी दुर्गावति बलधारी 
प्रग्टे फिर भारत निर्भय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 
5” 5७ 


न 


पेंखुरियाँ 
छ....«८ 9 
वीरों ने भारत चम्रकाया 
गांधी वीर जवाहर पाया 
भारत माँ का मान बढ़ाया 
है प्रभु इनमें दृढ़ निश्चय हो 
जय हो फ़िर भारत की जय हो 


दिव्य ज्योति जग में प्रगटाऐं 

अपना अद्भुत यज्म चमरकाएँ 

नित्य स्वदेशी को अपनाएं 
राष्ट्र पताका निते दु्जय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


निज कर्तव्य कभी न भुलाऐं 
चाहे प्राण भले ही जाएं 
निश्चय से उन्नति पथ पाएऐं 
द ग़द्ध हमारा यह निर्णय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 
57” 29 


बश््ष् 


पँँखुरिनाँ 
छ...«८2 
भारत भर की सब महिलाएं 
कटि कस समरांगण में आयें 
भारत में फिर ग्रुण विकप्तायें 
अधम नरों के बल का क्षय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


प्रिय बहिनों यह विनय हमारी 

हों सखतन्त्र भारत गर नारी 

विनय चमेली की शतवारी 
महिलाओं की नितप्रति जय हो 
जय ही फिर भारत की जय हो 


57” प्थ 
ही 


हमने न जीवन पहि 


सीता 
 मैना 
न 
प्रगटें भ का 
एस हब महि लाएं 
भू जय 
| जाये 
संयम 
ग़ील 
अब हमने बे के 
हम हक 
न 
| 


६० 


पेंखुरियाँ 
छ.....& ०) 


सब मिल कर जगको दिखलाएं 
विश्व गगन में ध्वज फहराऐं 
भारत माता के गुण गाऐं 
बहिनों मिल कर कदम बढ़ाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 
चलो सदा ही उन्नति पथ पर 
उज्जजल कीति बढ़े निश्चि वासर 
दुखी जनों के दुःख हर कर 
भारत के दुख कष्ट मिटाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


मातृ भूमि हो यय्म से मण्डित 
हिसक तस्कर हों नित दृण्डित 
महिला पालें श्ील अखण्डित 


राष्ट्र गीत हर्षित हो गराओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 
सो० चमेदक्ी बाई, लोहरी सागर । 


5” 9 
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गत वैभव का गुण गाते हैं 
वस्तु॒विदेशी अपनाते हैं 
पराधीन हो दुख पाते हैं 
' बन्धन बँधे विकट विस्मय हो 
जय हो फ़िर भारत की जय हो 


अन्न कसत्र बिन मीक रहे हैं 

अस्थी पजर दीख रहे हैं 

आंखों से दुख नीर बहे हैं 
आया केंसा कर्म उदय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


दशा देख कर फदती छाती 

पत्थर को भी है पिघलाती 

कहणा को भी कहणा आती 
कम्पित होता देख हृदय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 
5” 50 


दर 


पेंखुरियाँ 
छ,.....<८० 
वीर प्रभो अब दया करो तुम 
ब्राता के सब कष्ट हरो तुम 
साध हमारी पूर्ण करो तुम 
धन धान्यादिक निधि अक्षय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


6” 
३४६ 


भारत 
का पथी मात्र हमारी 
भारत सनन्‍्तानें सारी 
भारत है सब का कल्याण 
हँस हँस कर होंगी बलिदान 


हम अपना बल भूल रही थीं 
अन्धकार में भूल रही अथर्थी 
को हा कर लेगी उत्थान 
स कर होंगी बलिदान 


प्रेम 
ही परस्पर हो पग पग में 
जीवन आजाए जग में 
तारा मिटे. टद्वेष अभिमान॑ 
हँप हँप कर होंगी बलिदान 
साहत ऐसा हमें दीजिये 
लक्ष्म 
| जीजी हमें कीजिये 
की हम में शक्ति महान 
से हँस कर होंगी बलिदान 
529 


पे 


शिक्षा बिन सदियों से हमने 

सहा दुःख आतंक अपार 
अन्यकार में पड़ी हुई थीं 
जीवन को खोकर बेकार 


गहनों, चम्र चम वकसस्‍्त्रों में ही 

समग्रा हमने निज संसार 
विद्या लिखना पढ़ना हमने 
समका अपने सिर पर भार 


रूढ़ि मार्ग के कंटक-पथ में 

भटक रही थी मन को भार 
अवनति कायरता अपना कर 
ढोया. हमने जीवन-भार 


कठिन यत्न से कुछ बहिनों ने 

नारि जाति का किया सुधार 
. ज्ञान-सू्य अब उदय हुआ है 
मिटा तिमिर अज्ञान अपार 


&” 5७ 
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दुखी दीन पर करुणा लाओ 

जय-जीवों का दुःख मिटशाओ 
विख़-वेदना दूर हटाओ 
सबडा हो सबला बन जाओ 


स्राथवासना दूर भयाओ 

पाप-पंक के पास न जाओ 
निज जीवन को शझुद्ध बनाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


क्षमा सत्य सम भाव बढ़ाओ 

क्रोध मान माया विघटाओ 
निर्मल स्त्रच्ड प्रेम वर्षाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


ग्राम एकता को अपनाओ 

समता, दया-भाव दर्ज्ञाओं 
उन्नति का मण्डा फहराओं 
सबला हो सबला बन जाओ 
(पा? 


दे दे 


घुभग श्ील आदर्श हमारा 

दिव्य देवियों ने हिय धारा क्‍ 
गज रहा य्न-सौरभ भारी 
ग़ील सदा पालो सुखकारी 


कल्पट्टम का मूल यही है 

विश्व सरोवर कूल यही हैं 
ज्ञान सुयजञ्ञ जग में. संचारी 
ग्रील सदा पालो चखक़ारी 


पातित्रत जो परम निभातती 

कभी न जीवन में दुख पाती 
कम--कलाप--ताप--निरवारी 
ज़ील सदा पालो सुखकारी 


सौ० रतनीबाइं, अमरायती 


5?” 9 


महावीर भगवान इसी दिन 

पाया पद निर्वाण श्सी दिन 

उत्सव हष॑ महान इसी दिन 
खुशी मनाते हैं सब घर घर 
जय दीपावलि प्र मनोहर 


माला दीप्र दीपकों की . मिल 

करती सुन्दर मिलमिल ,मिलमिल 

हृषित उछल पढ़े सब खिल खिल 
उमड़ पढ़ा आनन्द -सरोवर 
जय दीपावलि पर्व मनोहर 


वीर प्रमो की आज्ञा पालो 

उर में फ्रेम-अरदीप जगालो 

मन - से ईषा द्वेष निकालो 
हिल मिल कर सब बनो सहोदर 
जय दीपावलि पर्व मनोहर 
5” 


द् 


राखी आई राखी आईं 

में भैया को राखी लाई 

भेंट नारियल ओर मिठाई 
करूँ प्रेम से टीका चन्दन 
लो भाई यह रक्षाबन्धन 


लज्जा बहिनों की रख लेना 

समय पड़े पर पीठ न देना 

बस इतना है तुम से कहना 
इसी लिये करती अमिनन्दन 
लो भाई यह रक्षाबैन्धन 


बहिन तुम्हारी भोली भाली 
है तुमसे ही भाग्याज्ञाली 
दुष्टों से उनकी रखवाली 
करना अपना देकर जीवन 
लो भाई यह रक्षा-बन्धन 
5” प्य 


६६ 


निज जीवन को सुखद बनाओ 

निर्मल धर्म कर्म अपनाओ 
निष्ठुतता मन में  मंत लाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


ऐक्य भावना जय में भरदों 

प्रेमामत से सिंचन करदो 
सहनशील बन कर दिखलाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


उन्‍नति का सोपान यही है 

सोख्य ज्रांति का पान यही है 
नन्‍्दन वन सम सुख उपजाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


पंकज उन्‍नति के विकृतादो 

जग में नव जीवन सरसादो 
अबलापन को दूर भगाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 
5” ६० 


छछ 


सुखमय जीवन की इच्छा हो 

सब से ग्रेष ग्रग्नंता, चाहों 
बनो नित्य जग में आभारी 
गेल सदा पालो छुखकारी 


ग़ील धर्म को जिसने धारा 

हुआ द्वेष दुख से छुटकारा 
फूली पुण्य कीति की क्यारी 
गील सदा पालो सुखकारी 


शील धर्म से सीता प्यारी 
कोतुक किया जगत में भारी 


हुआ अतुल जल शीतल भारी 
शील सदा पालो सझुखकारी 


स्वंग मोत्त का द्वार यही है 

सुन्दर सुरभित हार यही है 
घारो उर में सब नर नारी 
ग़ील सदा पालो सझुखकारी 


सौ० चम्मी बाई, अमराबती. 
52>च्छ 


७१ 


यहां निकलता नित्य प्रभाकर 

इस पर थे घुरगण न्योछावर 

यह है विश्व-बंध्विद्या-वर 
उसका गो यों न गमाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


ब्राह्मी ने ब्रह्मत दिखाया 

सीता ने सतत ञ्ञील निभाया 
लक्ष्मी को चण्डीतत चुहाया 
अब फ़िर वही रूप ग्रकटाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


तीर्थंकर को तुमने जाया 

तुमने वीर भाव सरसाया 

नित्य उलमनों को सुलझाया 
भारत क्‍यों न स्वतन्त्र बनाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 
5” 9 


चर 


पंखुरियाँ 
छ,....«< ० 
फ़ैशन का सब भूत भगाकर 


भारत नौका पार लगाओ 


आओ कुछ करके दिखाओ 


४. ३ 


नारि जाति अबला ऋ#हलाती 

पा पग पर दारुण दूख पाती 
निबलता का भार उतारो 
जीवन का आदर्श निहारो 


विद्या बिन जीवन दुखदाता 

क्रोष कलह विद्वेष विधाता 
श्र््ठ बनो अज्ञान बिसारो 
जीवन का आदर्श निहारो 


देश जाति पर बलि बलि जाओ 

पामरता पासण्ड भगाओ 
निर्मल वशत्र विदेशी धारो 
जीवन का आदर्श निहारो 


सो० कान्तादेवी 'कौशल' 


5&”“5 3 


डे 


कक कप ध देहली 
मौ० कान्‍्तादेवी जी कौशल देहली- 
आप साहित्य रेल पं५ हीरालाल जी 
की श्रमेपत्नी है ओर सुन्दर 


ग्चनाएं ल्िस्बती हैं | 


आओ भारत बहिनो आओ 

अपनी अनुपत्र शक्ति जयाओ 
जग को अपना श्रोर्य दिखाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


अब न समय को व्यथ गमाओ 

भारत को आजाद बनाओ 
ग़ील रत को थी चम्रकाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


कायरता को दूर भगाओ 

अपने बल को खूब बढ़ाओ 
पृव॑नारियों सा बल लाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


--क%० विद्यावती देवी, भारा 


5७”--8 
दे 


मनुजों ने नीचा 'दिखलाया 

आलत्ल-पथ की ओर भुकाया : 
बहाने में अब मत आओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


विनय एकता को अपनाओ 

कलह द्वेश़ मात्सय भगाओ 
अपना जीवन सफ़ल बनाओ 
सबला हो श्बला बन जाओ 


सीता सोमा द्रोपदि नारी 

रयन मजूषा सी गुणघारी 
अब तुम वेसी बन दिखलाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


जग में विख़-ग्रेम फैलाओं 

क्षुद्र भावनाएं मत भाओ 
जीवन का बिस्तार बढ़ाओ 
सबला हो सबला बन जाओ 


-- श्री कु० हीरादेवी, आरा 


ह 67 "29 


हो स्रराज्यमय दे हमारा 
टैप विहीन रहे व्यवसार 
शुद्ध भावना रहे हमारी 
करे सदा जंग का उपकार 


दूर रहे नित शुद्ध हृदय से 
ईरएा मत्सर - मायात्षार 
निश्चि दिन विमल भावना का इस 
अन्तस्थटल में हो संचार 


इसी देश में भीम कर्ण से 
रावण राम शक्ति आयार 
प्रयटे हैं इत भारत भूपर 
जिन के बल का वार ने पार 


महिलाओं के झून्य हृदय में भी 
हो ऐसी भक्ति अपार 
जाग उर्ठी अब हम महिलाएं 
करके नव जीवन स्वीकार 


--सौ० कस्तूरी देवी, सागर 
5”. 
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सोचो बहिनों यह अपने ग्रन 

दुलंभ पाना मानस का तन 
तिल पर दया धर्म का पाना 
अब हमने जीवन पहिचाना 


धर्म जाति के हेतु मरेंगी. 

भारत का उद्धार करेंगी 
यह हृढ़ निश्चय मन में ठाना 
अब हमने जीवन पहिचाना 


हिसा भूठ कुशील व चोरी 

काम क्रोध की काटे डोरी 
जग में जीवन-ज्योति जगाना 
अब हमने जीवन पहिचाना 


कु० रंतनीवाह सिवनी 


56” 9 


न 


जय को तूने .्ञान प्लिंखाया 

आता घर्म का पाठ. पढ़ाया 

सत्य सभ्यता को दिखलाया 
विख्॒प्रेत। का दे उपदेश 
जय जय प्यारा भारत देश्न 


आज नींद में तुम क्‍यों सोती 

व्यथ समय को तुम क्‍यों खोती 

गोख गरिमा को क्‍यों खोती 
आज भूल कर ज्ञान विशेष 
जय जय प्यारा भारत देख 


एक वार हुंकार सुनादो 
पड़े नींद में उन्हें जगादो 
फ़िर वह अपना रूप दिखादों 
धारग कर वौीरों का केश 
जय जय प्यारा भारत देश 
- कु० इन्द्रा देवी, महेश्वर 
&””7 ७ 


उमड़ उमड़ सुर नर मिल आये 

अष्ट द्रव्य भर भर कर लाये 

जगमग जगमग ज्योति जलागडे 
धन्य धन्य यह दिक्‍स तिमिरहर 
जय दीपावलि पर्व मनोहर 


मंगलमय यहे पर्व मनाओ 

मोदक आज सहषे चढ़ाओ 

लोक बृढ़ता दूर भगाओ 
अपनाओ नित धर्म दिवाकर 
जय दीपावलि पे मनोहर 


सौ० सूरजबाईं, सिरोंज, 
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हम हैं जग में श्रेष्ट प्रधान 

अपनी शक्ति गे पहिचान 
व्यथ कमी हों अब न निदान 
हँस हेंस कर होंगी बलिदान 


हम हें महा ज्योति की खान - 

हम से हुए वीर भगवान 
अब न सहेंगी हम अपमान 
हँस हँस कर होंगी बलिदान 


शील रल से हम गतिमान 

वीर ग्रिरोयणि हैं सनन्‍्तान 
पुनः “ प्रभा ” का हो उत्थान 
हँस हँस कर होंगी बलिदान 


--श्री. प्रभावती देवी 'ुग' 


5” पथ 
१ 


तेश पर्म पर मरना सीखो 
कर जाओ कर्तव्य महान 
बहिनो उठ कर आगे आओ 
रखलो ललनाओं की शज्ञान 


याद करो ग्राचीन काल की 
महिलाओं का वह / उत्थान 
आज तुम्हारा उस्ती देश में 
केसा हाय हुआ अपम्रान 


गील सत्य को तुम अपनाओ 
हो जिससे कि आत्म कल्यान 
एक साथ मिलकर सब गाओ 
फिर स्रतनत्र हो हिन्दुस्तान 


--सौ० सुमति रानी, भ्रकलतरा 


5” पथ 
घर 


वीर बनें अबलाएं नारी 

सत्य श्रील की बनें पुजारी 

पाले दया-धर्म सुखकारी 
गत तम्र भागे अरुणोदय हो 
जय हो फिर भारत की जय हो 


देश हुआ वेभव परिहारी 

सम्पतिज्ञाली बना भिखारा 

छिनी आज भ्रव शक्ति हमारी 
फिर वह भहाशज्नक्ति संचय हो 
जय हो फ़िर भारत की जय हो 


ऐक्य भावनाएं उपजाएं 
भारत को स्वाधीन बनाएं 
जग में निज भांडा लहराएं 

उर में खतन्त्रता की लय हो 

जय हो फिर भारत की जय हो 

--सौ० केशरबाई, सिरोंज 


5” *9 
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ऐसी शक्ति हृदय में लादो 

धीर बीर गम्भीर बनादो 
करें देश़ का हम उद्ार 
जिनवर तुम हो तारन-हार 


ट्रेष इंषा दूर हटादो 

बेर फूट का नाव मिटठादो 
अहंकार का कर संहार 
जिनवर तुम हो तारन-हार 


धर्म ज्ञान की ज्योति जगादो 

जगको प्रेम पियूष पिलादो 
होते छुखी सकल संसार 
जिनवर तुम हो तारन-हार 


यह अभिलाष। है नृतनतर 

हम भवसागर से जायें तर 
बार बार है यही पुकार 
जिनवर तुम हो तारन-हार 


-- श्री, सतिया बाई, अमराबती 
57” पथ 


पड 


कम भूमि में आगे आकर 

अपना देश धर्म चमका कर 

हरो जगत का प्रेत निश्ञाकर 
भारत में गोरव तुम पाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


भारत की सेवा में तन मन 

दुखियों की सेवा में अपंण 

न्योटझावर करदो हित मन 
दया भाव उन पर दक्मांओं 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


जन्म सफ़ल करके दिखलायें 
विजय पताकाएं. फहरायें 
उन्नति का ब्लण्डा टहरायें 
भारत में अमग्रत वरधाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 
-- श्री० यशोदा देवी, रेवाडी 
5”-59 


प्प्दे 


व्य भलाया 

् पा बे फा अपमान 
की आशा 

री हा हुईं अवनति की खान 


सम बहिनों 

00 कु हो बन अन्ञान 
ग. चेतना 

ध््ञ हम द्रोपदि आदि समान 


ओ 
उन्न पर कदम बढ़ा 
हा कर्म-फेत्र पर हो बलिदान 
; !ओ 
निबलताएं.. दूर । भंग ्््ि 
रखलो देश ज 


--सौ० मूलाबाईं, अकल्लतरा 


5””-< ७ 


प्प्द 


भारतवर्ष गुणों का आगर 

तारे देशों में रताकर 

दक्षिण में लहराता सागर 
इसका गोरव फिर चमकाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


गंगा यमुना नदी सुधा सर 

चहेँ दिल्नि में हो रहीं प्रभाकर 

युवक वृद्ध नर नारि चराचर 
करके स्नान हर्ष बरसाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 


अपना हृदय उदार बनाओ 

धर्म अहिसा नित अपनाओ 

मातृभूमि की ध्वज फहराओ 
आनन्दित हो मन हरषाओ 
आओ कुछ करके दिखलाओ 
-- श्री. जयमाज्ञा देवी, बढ़वाहा 


57” 9७ 
घ्ब्क 


क्या कर नहीं सकती भला 
यदि शखिनज्षिता हों नारियां 

हम ही अनेकों धर्म रक्षा 
कर चुकीं छुकुमारियां 


हम धीरता आ वीरता 

संसार की दिखलायंगी 
फ़िर आज सारे विख में 

गौरव सुयज्ञ॒ दकफ्मायंगी 
यदि ञग्रील ओर विवेक 

लज्जा में ।निपुण हो जायंगी 
तो हम सफ़ड सम्पूर्ण ग्रह- 

जीवन अवश्य बनाय॑ंगी 


“-कु० धर्मंवती देवी, लहरपुर 


57” ७ 


ब्ब्ण 


हम अब तक तो परतंत्र रहीं 
पर अब स्वतन्त्र बन जायेंगी 

फिर प्रेम एकता को भारत में 
सभी जगह . फैलायेंगी 


अब तक बलहीन कहाती थीं 

अब बलगज्ालिनि बन जायेंगी 
हम बलवानों की पृत्री हैं 

वीरांगिनि बन दिखलायेंगी 


- भी: गुणसाला देवी 9 देहली | 
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प्प्€् 


यह वीर ग्रभो का गझासन है 
नव युग का प्रव आश्वासन है 
क्षत्रिय जीवन का साधन है 
संदेश क्रान्ति का पावन है 
कायरता 


भगाने दो 


रग-भेरी मुझे बजाने दो 


पल भर भी है न गयगाने का 
आलस में समय बिताने का 
है कमंठता दिखलाने का 
स्वातनत्र पाठ सिखलाने का 


गहरी निद्रा खुल जाने दो 
रण-मेरी मुके बजाने दो 


रण-वीर शिवाजी का बाना 
राणा प्रताप सा यश्य पाना 
प्रण भीष्प समान निभा जाना 
निज गौर हित मिट-मिट जाना 


यह रण सन्देश सुनाने दो 
रण-भेरी मुझे बजाने दो 
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आप लब्घ प्रतिष्ठ रावराजा राज्यरत्न मर सठ श्रीमान 
हकमचन्द जी इन्दोर की श्रष्ठ शिक्षा-प्रा् 
ब्रिदृपी सुपुत्री हैं | आपका कबिता से 
अत्यन्त प्रम ह॑ यह “ग्शाभरी' 
इनकी सफल और प्रतिभा- 


प्रूण रचना है | 


पेंखुरिय 
७... 


मिथ्या ध्मों का नाश किया 

जिन आगम सूर्य भ्रकाग किया 

बलि केदी पर सिर चढ़ा दिया 

अकलछु भाव को पूर्ण किया 
संद्धम प्रेम दशने दो 
रण-पेरी मुझे बजाने दो 


तुम नव जवान हो ध्यान रहे 

नस-नस में साहस भान रहे 

निज देश धम्र की ज्ञान रहे 

उन्नति का श्रेष्ठ वितान रहे 
संगठन शंख बज जाने दों 
रण-भेरी भुके बजाने दों 


वीरो / भारत का मान रहे 

भारत वीरों की खान रह 

माता बहिनों की लाज रहे 

सदगुण पूरित सब साज रहे 
पहिले की स्मृति हो आने दो 
रण-मेरी मुझके बजाने दो 
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उज्ञल भारत की . ज्ञान तुम्हीं 
अरमान तुम्हीं अभिमान तुम्हीं 
दुखिया माता के प्राग तुम्हीं 
सर्वस्व ॒तुम्हीं उत्थान तुम्हीं 
. यह भाव पुनः बिखराने दो 
रण-भेरी मुझे बजाने दो 


“सौ० चन्द्रग्नभा देवी, इन्दौर । 


््ज ु 


३९२ 


